ब्रेष्ठता पर विश्वास करता हैं। उसमें 
त अमिमान की मात्रा हैं, शास्त्राथ के लिए 


लेना, यही गौरब हैं । इसी में जीवन की 
वि आय हैं। बह राजा ७ भी कर्म की. 





“रखता है। युद्धों और शिकार में साथ रह कर तथा कला 
सना के द्वारा बह राजा मानसिंह का हृदय जीत लेता है। 
बादन में आचार्य बैजू से उसकी प्रतिद्नि न्द्रिता चलती रहती: 


बैजू आचाये :-- 
अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन का सम 


सृगनयनी के प्रधान गायक गले की मघुरता और बौखा पर अंग 
लियों की चतुराई के लिये विख्यात, जाति के ब्राह्मण, गायन 





को ठप्त के लिये। लगभग १०० वर्ष पश्चात जहांगीर ने 
एप्बायी, गन्‍्दगी, पाशविकता, का हाल खुना था, तो बसे 
क्रोध आगय। था कि उसने उसको कश्न तक उखडबा कर फेंक 
4 उसको सम्पूर्ण जीवन कामबासन। की ठप्ति में गया । 


के रयोषकवन उसके पात्रों के चरिषर-वित्रशों में निजी 
हैं। वर्भाजी ने कथोपकथनों को लिखने में विशेष ध्यान 





श्री सुलभ लज्जा, सौकुमाये; योवन के प्रभातत की उमर चीर ठिव् 
स्पष्ट हो जाते हैं। ये कथोपकथत मनोवैश्ञानिक दृष्टि से भी 
और सच्चे हैं। 

कहीं कहीं पात्र एक-दूसरे के चरित्रों का विश्लेषण 
उनके स्वभाव, गुण शील, प्रकृति के ल्विपय में 
देते हैं:--उदाहरण 





_(शजा उसको स्वालियर ले जाकर महलों में ढाल लेगा ।' 
जा जो ठहरा, चाहे जो करे, पर है अ-छा । ठीक समय पर 


कथोपकथन से पाठकों को मानलिंह की रसिक॒ता, शील, 
५, बीरता, सलहज का आदर तथा लाखारानी का 

बॉन्दर्य, बदधादुरो, आत्म व्थाए, साहस इत्यादि प्रकट हो जाता है। 
उपन्यास में अनेक स्थानों पर _ हृदयगत आवनाओं: तथा 


ज्ल्क के साथ बात करना चाहता हो, सांभर चीतल् की 
बगल में रखा दुआ घुलुुप-दाण, लाखी को ठिठौली क्या 

' सदा के लिए हाथ से छुटक गए ? क्या मैं जा न सकूगी ? क्या 
होकर रहना पढ़गा ! महाराज ने बचन दिया था कि पर्दे 
रहोगी। बह निमायेंगे, अचश्य निभायेंगें। नहर की खुदाई 
उन्होंने कितनी जल्दी कर दिया! पर बाहर भी निकली 





।सक्सच बतला तेरे और “भव्य के बीच में कभी कुछ रे 
जः +# (हब 

'लाखी ने मुह छिपाकर कहा, 'ऐसी कैसी क्या बात है. 

कोई प्यार की बात । लैसी कथा कहानी में छुनते आते हैं 


बट 











एक बड़े से ऑॉपड़े में उनके दो गधे, दो मैंसें और बकरियोँ 
थे । कुड बन्दर खू दियों से, एक भॉपड़ी के किनारे कमठे, 
तरकस और लम्बे छुरे रखे हये थे । छोटे बच्चे ढाल से ट' 
डलियों में थे। पांच सात अधेड़ और जबान स्त्रियां खाना 
लगी हुई थीं। केश लम्बे थे। पुरुष फटी मैली घोतियां पहिने हुये थे, 
खियां अक्िय़ों गुदड़ोंदार पायंजामों में । ओढनी कोई नहीं ओढ़े थीं।. 
उरोजों पर केवल चोली कसे हुए । कानों में जस्ते को बालियां और 
नाक में पीतल के बड़े बड़े नथ । गले में कांच के रंग बिरंगे गुरियों 
की मालाएँ । रु | 

उपरोक्त वर्जन में लेखक की सूचम दृष्टि का परिचय मिलता है 
मनुष्य के विभिन्न कार्यों, छोटी ब्रढ़ी विशेषताओं, पोशाकों, रहन- 
सहन के ढज्नों को गद्दराई से देखकर सब कुछ कुशलता से चित्रित कर 
दिया गया है। 











हि चल न 
(ण्छ्) 


ठोड़ी दृढ़, होठ सहज मुसकान वाले । सारा शरीर जैंसे अनबस्त-- 
व्यायाम से तपाया और कसा गया हो । कद लम्ब। और छाती चोड़ी, 
घनी लुकदार सूथे ।" 

अटल हट्टा कट्टा युवक था| आंसे भीग चुकी थी। सिर के बाल 
लम्बे थे । इसलिये सारी आकृति में भीमता आ गई थी | कई साल 
के कठोर जंगली जीवन ने उसके लम्बे चेहरे की लम्बी नाक कौँकुल 
हर छूम्बा कर दिया था।! 
_., “महमूद ब्रा, साढ़े तीन हाथ से अधिक ऊँचाई का था, परन्तु 
हे इतना था कि बौना मालूम होता था “आयु लगभग पैंता- 
| ल्ीस बर्ष की थी । मूछे' इतनी लम्बी कि सिर पर उनकी गाँठ बाँचता 

था और दादी नाभि के नौचे तक फटकार मारती थी।' 

वर्मा जी की लघुद।शिनी स्कैच शिल्प प्रतिभा उपरोक्त उवाहरणों 

£६ में देखी जा सकती है। उनके उपन्यास ऐसे ऐसे अनेक व्यक्तियों से 
_ अरे पढ़े हैं किन्तु तीन चार रेखाओं में ही वे अपने पा: की रूपरेखा 
६ स्पष्ट कर देते हैं। अपने पात्रों को विशेषताओं या चरित्र-गत दुर्वद्- 
ाओं का एक हल्का सा संकेत दे देते हैं। जैसे चित्रकार अश के दो 
_ क्ीन मकों में रेख।चित्र खींच देता है, उसो प्रकार दो तौन रेखाओं 
$ में हीं वर्मा जी ने अपने.स्कैचींचे हैं। इन चित्रों में आखेट के वित्र 
बड़े विस्ट्त और स्पष्ट बन पढ़े हैं। इनमें बर्सित जंगलों को देखकर 
हि इस एक प्रकार से बुन्देलखएड की जैसे सैर ही कर लेते हैं। 










शारीरिक चेष्टाओं को अभिव्यजना 


२ केबल ऊपरी वर्णन, भ्रत्युत पात्रों, जानवरों, या प्रकृति की 

वि लक है बा थो जे गाए सफल्लता 
हुई है। उसके बर्णोन गल्यात्मक ( 0) 7 ) हैं। उनमें 
है, प्राण, है। वे चलते फिरते, लड़ते सगढ़ते मरते गिरते हैं 


(्ब्ध्) | 


क्रियाओं का बाहुलय है। इन क्रियाओं, चेष्टाओं, है ० | 
में सजीबता और चित्रोपमता ( 20009। ०॥००४७ ) हैं। कुछ शारीरू, 
रिक चेष्टाओं की सजीवता देखिए:-- कर 
*घरे रे रे रे !!!! लाखी ने हँसते हुये होठों पर दोनों हाथ रख 
लिये और आंखें मूद लीं। उल्यक-उछल कर अट्ह्यास करते हुये निन्नी 
ने उसे कांचैड़ से सान दिया ।! 
“वे दोनों हँस पड़ी, दोनों के दाँत मोती जैसे, हंसी जैसे शरब- 
कालीन नदी की निमल धारा । आँखों में भ्रल्लहड़पन; अंगों में 
कन जैसे किसी राग की सच्ची तान हो । धीमी मम वाले कदल- 
पल्लबों पर से सृगनयनी की आंख लाखी के वस्त्रालंकारों पर गई-- 
रेशम के वस्त्र, मोती और सोने के गहने | लाखी खिल रही थी ।” 
“ल्ाखी के नथने फुल गये । श्वास प्रश्वास के बेगों के बीच में 
* ज्वाती उठने गिरने लगी । गले की नसें उभर आई । आंखों में आंसू 
आगये ।! 


हास्प एवं व्य स्थ का सम्मिश्रण 


पु 
यों तो सृगनयनी' में £गर एवं बीर रसों का प्राधान्य है किन्तु 

“शत्र तत्र हास्य एवं व्य स्थ का कल/त्मक प्रयोग भी किया गया हैं। 

देह हास्य कहां पात्रों के आकार, रहन सहन का ढ ग, आदतें, स्व- 

आांव इत्यादि के वर्णन में उत्पन्न किया है! उपन्यास का प्रारम्भिक 

अंश जिसमें होली की ठिठोली का वर्णन है, हास्य से परिपूर्ण ६ै। 

एक दृश्य देखिए:-- 

/ *श्राओ, आओ, इसी की कमी रह गई है, सो पोते देती 








(रू) 
दूसरे से गोबर को छीनकर उसके माथे और एक गाल पर मल 
] 


अरों का बर्न हास्य से परिपूर्ण है। उसकी आदतें, 
स्वभाव, बोलने का ढंग, भोजन करना ऐसी विचित्रताओं से परिपूर्ण 
है कि पाठक हंसे बिना नहीं रह सकता । उसे आश्चर्य होता है कि 
क्या ऐसा व्यक्ति का संसार में होना संभव है, जो कलेवा कें/अल्ावा 
दिन भर में गुजराती वजन का एक मन भोजन करता है। 


जंसीरुद्दीन का जल बिहार परिस्थिति जन्य हाम्य का अच्छा 
उदाहरण है ! सम्पूर्ण दृश्य को इस ढ ग से सजाया गया है कि पाठक 
पढ़ते पढ़ते नसोर की बासना लोकुपता, मूखंताप्ूर्ण आदेशों, हरकतों 
और अवियेक पर हेंसे बिना नहीं रह सकता । एक भाग देखिंएः-- 

“संगीत बन्द करके नसीर बोला, “पानी में कूद पढ़ो और आपस 
में छुआ-छुअब्वल खेलो । मैं भी पानी में उतरूगा 


आदेश--बाहिकाओं ने इस फरमान को अविलम्ब जारी किया। 
जो युवतियां तैरना जानती थीं, बे कपड़ों को उतार संभाल कर पानी 
में कूद पढ़ीं | जो तैरना नहीं जानती थीं, बे घाट पर बेठे बैठे, पानी 
में कल्लोलें करती हुईं: तमाशा देखने लगीं। नसीरुद्दीन कभी इस 
संमूह कभी उस समूह को बढ़ावा देने लगा। 


कुछ रित्र्यों तैरती खेलती भीील में थोड़ी दूर निकल गई । थब 

गई, इबले को हुई और सहायता के लिये चिल्लाने लगीं। पास 

समूह की कुछ उनको बचाने के लिए सरपटीं | थकी हुई स्थियाँ उनसे 

उलसकर अपने और उनके भी भ्राणों को संकंट में डालने की पशि- 
स्थिति में आगई । ५ 

....._ लसीकरीन चिल्लाया,--कचाओ ! इनको बचाओ !! 

अनेक करठों से ये शब्द निकले। खत 


रह 





६! 





वात के शो अरणन के दस जी हम 
जो तैराक थे, कनात को चीर कर दौढ़ पढ़े; पानी में कूदे 
तियों को बचाकर किनारे ले आये “' ' चाहते थे कि सुल्तान 
दृष्टि उल्न पर पढ़ जाय और पुरस्कार प्राप्त करें । झुल्तान कौ 
उन पर पड़ी । उसने उन लोगों को अपने निकट बुलाया-- 

“तुम्द्यारा नाम ?! हे 
“ छन ल्लोगों ने अपने अपने नाम बतलाये ; * | 

'्तुम कनात के भीतर कैसे घुस आये 

उन लोगों की घिघ्घी बंध गइई। 

'किसने कहा था ? किस के हुक्म से आये ? बोलो ! 

*““” उनमें से एक बोला, 'जद्ांपलाह ने हुक्म दिया था कि 
इनको बचाओ ।' | 

“कमवस्तो ! तुमको हुक्म दिया था ?” बह कड़का 

जसौर ने आज्ञा दी; 'इनका सिर घड़ से जुदा कर दो जिसकी 
आंखों ने यह सब देखा; और द्वाथ भी काट दा । 

वासियों ने उन लोगों को कैद कर-लिया। कनात के बाहर 
ज्लेजाकर उनको मार दिया गया फटे गले से सैंसीर बांला; 'छ्वाजा 
मदरू सब मज़ा किरंकिरा हो गया | कोई और शगल सोचो. 
) रवाजा मटरू के द्वोश कूँच कर चुके थे । | 








( छ्८ ) 32५ 
अन ययूर रृत्य करने लगता है। अटल और लाखी; मानसिंह और 
निन्नी के प्रेम वर्णन में २४ गार रस का अच्छा निर्वाह हुआ है। एक 

ख#र॒स स्थल को देखिये:-- 
& 'मानसिंह भी बेंट गया । सगनयनी मुसकराने लगी । मानसिंह 
की गम्भीरता चली गई । मानसिंह बोला, तुम सचमुच बड़ी हो। 


झुभसे बढ़ी और बहुत अच्छी ।' 

वाह ! वाह !!” 

“ठीक कहता हूँ ।” 

#कैसे 

सानसिंह उसके निकट आने को हुआ । तो सृगनयनी और 
अधिक सुसकराई। 

“और निकट तो मैं बहुत छोटी रह जाऊँगी ।' 








मानसिंह बोला, तुम्हारी प्रत्येक मुसकान, भिन्न भिन्न समय पर * 
तरह तरह का दिखलाई पड़ने वाला सलोनापन, तुम्हारी छवि का 
हर एक अंश ऐसा मूर्त कर देना चाहता हूं, इतना साकार कि जीवन 
के अन्त तक अपने प्रेम का अचल प्रतिबिम्ब बना रह कर दिखलाई 
बढ़ता रहे”--ब्रष्ठ श्८व७ । 

युद्धों तथा आख्हेठों के बर्खनों में बीर रस का अच्छा निर्वाह 
हुआ दै। लाखी और निन्नी का आख़ेट मन में साहस, बैर्य और- 
औरता के भाव उत्पन्न करता दै। मानसिंह के युद्ध कौशल, अटल का 
युद्ध तथा सगनयनी की लड़ने की उद्दाम इच्छा बीर रस का संचार 
करते हैं। इन युद्धों के बिस्त॒त बर्णनों को पढ़कर ऐसा आनन्द आठा है 
मानों पाठक स्वयं युद्ध में भाग ले रहा हो । सिकन्दर और मानसिंह 
के युद्ध का वर्णन ( परिच्छेद ६६ ) बढ़ा विस्ट्त और सजीब है। 
-औैल्ली की स्पष्टता, बणेन की अपूर्व शक्ति, कलात्मक सामर्थ्य और 

_ ब्लोर भाव की अभिव्यक्ति बढ़ी सफल है। इनके अनेक उदाहरण * 


शिप्पिआाररपे | 


पात्रों के रूप गुण तथा मनोभावनाओं की श्रभावों 
व्यक्ति के लिये वर्मा जी ने अनेक आंकारों का प्रयोग कियो 
उपमाओं का सौन्दर्य देखने योग्य है। इन उपभाओं का प्रयोग इतन 
कल्लात्मकता से किया गया है कि शैली में सरस प्रबाह और 
का संचार हों उठा है। अनेक कथोपकथन बड़े चमत्कार 
कुछ वाक्य देखिए-- थे 

«:-" गयासुद्दीन का गला भर आया और आंखें गीली हो. 
रूबाजा ने समझ लिया कि खुराही की नियामत ने अपनी गोदी 
समेट लिया है।' 

"इस कम्बख्त बरसात के लिए क्या कहा जाय ? यह लो, और 
तेजी से बरस पड़ा ! जैंसे आसमान में छेद हो गये दो ।? 

“अपने मन के सल्ोनेपन के तकाजे से कैसे लड़ा जांय बे गरीब 
आप सममे ? 

(इस कर्तव्य की स्रुधि ने मानसिंह की कला, कल्पना और ओ'ः 
की ललित मधुरता को धक्का दिया, जैसे किसी ने मान मन्दिर 
गूज़री महल के निर्माण को यकायक रोक दिया है, जैसे बैजू 
ने किसी मीठी तान को लेते लेते यकायक बीणा को पटक कर 
डाला हो । ४ 

“मानसिंह के नेत्रों से आभा सी बिखर रही थी१ 
गीली आंखों में समा गई ।" 

वर्मा जी ने कुछ उपमाएं बिल्कुल नवीन ढल् की भ्रयुक्त ' 
इनमें हास्य व्यंग्य का पट है। जैसे बघर्रा से पम्प 
ज्लीजिये-- 


(१) बर्रा बोला, जैसे किसी नाले ने प्रवाह के 
का फाड़ ड,ल दा. हि 
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| डी ३) ब्रा बोला जैसे जमीन के नीचे से दरार में होकर मूकम्प 


(३ ) एक लम्बी डकार ली, जैसे बरसात में कोई कच्चा मकान 
गिरा हो 

उत्पेक्षाओं के कल्लात्मक प्रयोग बड़े म्स्प्शों बन पढ़े हैं। 

डनसे हर के उद्दीफन में बढ़ी सहायता मिलती है। कुछ ढदा- 


दृर्ण 

(१) ल्ञाखी ने उठी हुई गदेली को हिलाकर बर्जित किया मानो 
रक्षा करने वाले नाग ने फन उठाया हो । 

(२ ) खेत से थोड़ी दूर नदी बह रही थी । उसके एक सिरे का 
धानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था । चन्द्रमा की रिपटती हुई चांदनी 
मिल्लमिल जान पढ़ती थी मानो चाँदी को चादरों के आबरों पर 
आवरे ख्िलचिला रहे हों । सम्पूर्ण लहरों का समूह चांदी की उन 
श्ादरों को ओढ़ लेने की होड़ सी लगा रहा था । 

अलकारों के साथ मुहावरों का भी कलात्मक प्रयोग मिलता है, 
जिससे भाव-प्रकाशन तथा मानव-स्वभाव का भ्रचुर ज्ञान हो जाता 
_है। अलकारों के प्रयोग में जहां मितब्ययता मिलती है, बहां बे भाव 
तथा परिस्थिति को भी स्पष्ट करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। नबोन 
_ कषपमाएँ क्‍या छल: विधान के उपयुक्त उत्पेक्षा अलंकारों । का बढ़ा 
_सर्मसवर्शी ] 


भाषा-- 





पु जी की 'सृगनयनी? की भाषा सरल, स्पष्ट और खुबोध है। 
असल में उदारता और सावामिन्यक्ति में सहज स्वाभाविकता 






अंक जमततालरसलखज 
. अुन्दैलखण्डी चातावरण की सृष्टि के हेतु कहीं कहीं - 
शब्दों का प्रयोग किया हैं। “सीम, बिसूरते, उबारी, गंतह भ्यात, 
कचुुजे, हुक; हडकम्प, हुलसा, भकुरने, अमल, रार' इत्यादि 299: 
चलताऊ और ग्र/म्य संसार में प्रयुक्त शब्दों का यत्र तन्न 
हुआ है। इनसे भावामिव्यक्ति में कोई अडुचन नहीं पढ़ी है। 

*. 'सगनयनी' में अनेक मुसलसान पात्र हैं। सथार्थवाद की दृष्टि 
से ये पात्र ऊदू' फारसी मिश्रित चल्लती हिल्दी बोलते हैं। अपने पात्रों 
को स्वाभाविक भाषा देकर वर्मा जी ने उन्हें सजीबता प्रदान की है। 
मुसलमानों की भाषा में प्रचलित उद्‌' शब्दों जैसे-बरदाश्त, जलन 
जले, शुमार, ताजी, पावन्द, उम्र, बहिश्त, खिलत, अमल, जशन, 
अज , खुदाबन्द, फितरत, ताईदू, रंजिश--का भी प्रयोग किया गया 
है। साधारण पाठक भी इनका अर्थ समर लेता है क्योंकि ये तत्सम 
रूप में ही प्रयुक्त हुये हैं। जूक अं आ 





की भाषा में संस्कृत शब्दों का बाहुलय है | स्वामाविकता कौ रक्षा के 
हेतु आपने शब्द-चयन को बदला है। संस्कृत शब्दों का प्रयोगी 
अपेक्षाकृत कम दै और तत्समं व तदूभब दोनों ही रूपों में हुआ है। 
अआमीख्यों की भाषा सरल, सीदी और बोधगम्य दै। नगर और श्राम 
के पात्रों को भाषा में पर्याप्त अन्तर है। भावाभिव्यंजन की शक्ति 
बढ़ाने के लिए सहयोगी शब्दों का काफी प्रयोग मिलता .दै । स्पष्टेता 
सरसता और बोधगम्यता आपके विशेष गुण हैं। कहीं कहीं गानों 
आन अब किया गया है, जिससे बाताबरण निर्माण में सहायता 

+ 2 


+- 





इस उपन्यास में मध्यकालीन भारत कक संघर्ष मय 
_स्जीब चित्र अंकित किया गया है। यों 


एसहरमणणयान्‍णा कमान पूल पु तापरटरलपालपफल्बलक्पर..| 


+ 
आल पात्र ग्वालियर राज्य, नरबर, राई प्राम इत्यादि से ही सम्बन्धित 
है, तथापि उपन्यासकार ने समग्र भारत की राजनैंतिक, सामाजिक 
और धार्मिक स्थिति का इतिहास सम्मत यथार्थ रूप में चित्रण किया 
है । उपन्‍्यास के संसार में प्रविष्ट होते ही हमें मध्य युग क। संवर्षमय 
सामन्ती बाताबरण मिल जाता है, जिसमें मालब। का गयासुद्दीन, 
उसका ५५ नसीरूद्दीन, दिल्ली का सिकन्दर लोदी, ग्वालियर का राज 
मानसिंह तोमर तथा अन्‍य छाटे बड़े व्यक्ति राज्य-लिप्सा, या सौन्दर्य 
बासना लोहुपता के कारण संघर्ष करते हुये मिलते 


ऐ|तद्दासिक स्थिति 


उपन्यास की ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि के निर्माण में बर्मा जी सतत 
अयत्नशील रहे हैं। यत्र तत्र ऐसे अनेक वर्णन आये हैं, जिनके द्वारा 
बे प्॒प्टभूमि की कड़ी जोड़ते, राजनैतिक स्थिति का स्मरण कराते 
दीखे हैं। रोमांटिक द॒स्यों के मध्य में एक एक ऐतिहासिक दृश्य आ 
जाता है, जिससे पाठक निरस्तर होते हुए युद्धों, सेनाओं, राज्य बृद्धि 
हैक लिए परस्पर भगढ़ते हुए सामन्‍्तों का न भूल सके । 
उपन्यास का प्रारम्भ देतिहासिक प्रष्टभूमि से ही होता है। 
लेखक ने भ्रारन्भ ही में स्वालियर पर १५ वीं शत।व्दी म॑ होने बाले 
आक्रमणों बहलोल लोदी तथा उसके उत्तराधिकारी सिकन्दर लादी 
के विफल प्रयासों एवें मानसिंह तोमर का निर्देश कर दिया है। 
सिकन्द्र लादी के पश्चात्‌ ग्वालियर की लौटती हुई समृद्धि तथा. 
अश्चिम दक्षिण में लगभग छः कोस की दूरी पर श्रॉँक नदी के किनारे 
डाई नामक प्राम का भी कुछ संकेत पाठकों को दे दिया गया है। इस 
डाई भ्राम में तथा उसके सम्रीप के जंगलों में*ही आधा उपन्यास 
लता इक है। कहीं ऐ बर्णन विस्ठ॒त पक लक जबान 
संक्षेप में यह स्मरण करा | 
22378 4 सम 
|] एबं अशान्त वातावरण का भी चित्रण करा दिया गया है। 







७७2४ पर एक विहगंस दृष्टि. 
के 
“मुगनयनी' में लेखक का सन्देश 


रेतिहासिक उपन्यास में लेखक का क्षेत्र सॉमित रहता है। 
भी अप्रत्यक्ष रूप से बह अपना सन्देश किसी पात्र के माध्यम 
अभिव्यक्त कर देता है | वर्मा जी ने जीबन धर्म तथा समाज के 
विषय में जो सन्देश प्रकट किये हैं, बे इस प्रकार हैं:-- 
१-कर्म मार्ग का पथ-- 

व्यर्थ के मत मत।न्तर, तर्क तथा उलभी समस्याओं से 

करने के स्थान पर अपना कार्य करते आंय, कर्तव्य से विमुख न हो । 
ससिद्धास्तबाद के कट्टर अनुयायी बनना मूखता है । कर्मबाद का 
राजा मानसिंह और विजयजंगम परिडत दोनों देते हैं। विजयज॑। 
के कुछ सिद्धान्त बाक्य देखिये:-- या 
'जीअन में काम करना, श्रम से रोटी का उपार्जन करना' 
शिव का नाम लेना, यद्दी गौरब है। इसी में जीवन 
कता है।' है 

“जीवन में कायिक काम द्वी सब कुछ है.। एक काम से सतत 
तो दूसरा करने लगे -मैं तो अबकाश इसी को कहत। हूँ ।? 

काम ही सब कुछ है| काम करना ही मानव का शर्म है। 
करते करते ही मनुष्य स्वर्ग लोक की भ्राप्ति कर सकता है।! 
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 ३-प्राचीन कइर रूढ़िवादिता एवं जाति-पाँ-त की संकुचितता 
का विरोध-- 

बोधन की कट्टर एवं रूढ़िवादिता तथा विजय की उदारता दिखा 
कर बर्मा जी ने रूढ़िब्रादिता का खंढन किया है| मानसिंह भी जाति 
अन्धन और रूढ़िबाद कू लिरन्‍्तर विरोध करता है. और त्र/खी और 
अअठले का विब।ह कराता है । सगानयनी पर्दा प्रथा को ठोड़ती है। 
आ्नसिंह के ये बचन देखिये:-- 

“जनक, महँ।बीर, गौतम बुद्ध कौन थे ? शास्त्री सोचो, इस- 
अकार का कट्टर वर्शाश्रम हिन्दुओं की कितनी रक्षा कर सका है? 
रक्षा के लिये ढाल और तलवार दोनों अलिबाय रूप से आव्रश्यक 

| है । जाति-प्रांति ढाल का काम तो कर सकी है, और कर रही है, परन्तु 
जल्लबार का काम न तो हाल के युग में उसने कर पाया है, और न 
क्रभीं कर पायेगी ।! 
बेचारी लाखी जाति-पांति की कट्टरता कौ शिकार अन्त तक 
आक्की रहती है । मरते मरते तक वह हिन्दू धमे के इस कलंक को नहीं 
भूल पाती । बह अन्त म॑ अटल से व्यंग्य करते हुए कहती है-- 
“ब्याह कर लेना अपनी जाति-पांति में *।! अन्त तक उसे जाति- 
| क्रांति को कट्टरता का भूल नहीं बाड़ता । 
ऋगनयनी' के परिचय में स्वयं ब्मा जी ने इस समस्या को ओर 
_ संकेत किया है-- 
जात पांत ने भारत में रक्षात्मक कार्य भी किया है और आज 
चर शायद कुछ कर रही है, परन्तु इसका विनाशात्मक काम भी कुछ 
नहीं हुआ “* /” इससे अकट हं।त। दै कि जत॒ति-पांति की संकु- 
को उन्होंने जानवूक कर रखा है। 











प्राचीन भारतीय रूम्क्ृति में स्पसस को 
कार किया गया है। इसी का भ्रतिषादन वर्मा जी ने “सृगनयलीः: 
किया है। उनकी पात्रियों का प्रेम प्रेमियों को कत्त व्य मार्ग पर 
बढ़ाता है, नवीन प्रा देता है। बासना के पैक में नहीं फैसता। 
मानसिंह सृगनयनी से उसकी प्रेरणा के विफ्य में कहता है-- , 

तुम सयम से प्रेम को अचल बनाती हो और मैं अपने बिकार 
से उसे चंचल कर देता हूँ | संयम के आधार बाला प्रेम ही आगे भी 
टिके रहने को क्षमता रखता है।” 





कहती और भावना जीवन के तखड़ी के दो 

पलड़े हैं। जिसको अधिक भार से लाद दीजिए, वही नीचे चल्ा, 
जाबगा। संकल्प कर्त व्य है और भावना कला । दोनों के सप्ताना 
समन्वय की आवश्यकता है।' 

दबे हुए स्वर में मानसिंह बोला, “कत्त व्य बाले अंग में 
कौन सी कसर रह गई है, देवि ! 

मोतियों की माला और सम्पूर्ण चित्र पर दृष्टि घुमाती हुई 
नयनी' ने कतंव्य वाले अंश पर उ गली रख कर कह्दा, “प्रजा के ड्लु 
की, देश की स्वाघीनता की | 

आनि्सिह ने काँपते हुए होठों से धीमे घीमे हक 
(3४५ कर्तव्य का समन्वय इस कसर को किसी दिन अवश्य 

गा । 


४-सच्चा और निष्ठावान्‌ प्रे म-- 
मानसिंद और सृगनपनी; लाखी और अटल' 
श्रोम चित्रित कर वर्मा जी ने नए आदर्श हमारे सामने 
हैं। लाखी अठल का पवित्र श्रेम व्यवद्वारिक है। 
राजा को मद्द्रोश न कर प्रेरक शक्ति का का करता दै। व 






हरा ना हे 
( ४६ ) | 
 “बीणा को वजाते बजाते, काम प#ने पर यदि तुरम्त तलवार न उठा 
बाई, कोमल सेज पर सोते सोते संकट आने पर यदि तुरन्त ही उछल 
| कर कमर न कसी, धर बपद को गाते गाते शत्रु के सामने आ खड़े 
+ होने पर यदि तुरम्त गहज कर चिनौती न दे पाई "तो ऐसी बीणा सेज 
_ और धुषपद की तालों का काम ही क्या हैं 


| ५-आदशश शासक-- 


£_ शाजा मानसिंह के रूप में एक बीर साहसी आदर्श प्रेमी और 
(कला साधक का नमूना उपस्थित किया गया हैं। बह युद्ध कला और 
सैल्य संचालन के साथ प्रजा वत्सलता के गुण से परिपूर्ण है। वह 
ऑपड़ी में जाकर गरीब मजदूर की सहायता करता है। मजदूर के ये 
| शब्द देखिए--'सुना था कि महाराज ब्राह्मणों, परिडतों और सेठों 
_ करेहं, आज जाना कि बे मजदूर और किसानों के भी हैं 


& ६-ऋइला जीवन के लिए-- 


जी की छलला उपयोगिता इस बात में मानते हैं कि बह 

जीबन को भ्रोरित करे, मनुष्य को कुछ नया संदेश देकर आगे बढ़ाए 

खुछ श्रकाश दे । कत्त व्य को भुलाकर निरे सौन्दर्य या वासना को 

बाली कला-साधना में उन्हें विश्वास नहीं। कई पात्रों के 

से लेखक ने कला और कत्त ज्य का यह समन्वय चित्रित किया 

। राजा मानसिंह के ये बचन देखिए:-- 

“कला का अनुशीज्नन और कत्त'व्य का पालन साथ साथ चल 

हैं। मैं सेला को भी सजाऊंगा और ललित कल्लाओं की भी 

करूँगा ।! 

यह कल्ला क्या जो करत डुय को लंगड़ा कर दे और बह कर्तव्य 
जो कला का अंग्ंग हो जाने दे ।! 

धरोक्ष कप में वर्मा जी ने चित्रित किया है कि कला, सुरुचि एवं 

में संतुलन होना चाहिए। 5 













|. 





७ -नरी प्रेरक शक्ति के रूप में-- 


बर्मा जी के नारी पात्र प्रेमियों को उत्तेजित कर कत्तव्य-पर्थ 
/ पर आरूढ़ करते हैं। उन्होंने स्त्री गौरब, सौन्दय पकितता और सास्कूर 
लिक महस्व का सुचारु चित्रण किया है। अष्टा पिल्ली स्वयं अपनी 
आचार द्वीनता का दण्ड पाती है। लाखी निज्नी इत्यादि सतत संघर्ष 
शील् बनी रहती हैं। भोग विल्ञास से नारी क। सौन्दर्य नष्ट होता है, 
+ स्वास्थ्य गिर जाता है और बे निकम्मी दो जाती हैं--ये भाव यत्र- 
तत्र उपन्यास में अभिव्यक्त हुए हैं। लेखक के संदेश से पूर्ण कुछ 
स्थल देखिए:-- 
“नियम संयम से रहिए और मुझे भी रहने दीजिए । मैं चाहती 
हूं कि उन गुणों के साथ मेरी देह में भी वही बल बना रहे, जिसको 
+ गई से लेकर आई हूँ । 
पहले के सातियों ने आग और चिता को जितना प्यार किया, 
उसके बराबर तीर और तलबार के साथ भी करना चाहिये था।' हैं 
“झोड़िये मुकको, “--मुगनयनी ने कहा, “कत्रिय के लिये 
इस समय जो उचित दै, उसी को करने में जुटजाइये। सनव्गस 
की रक्षा की चिन्ता को दूर कीजिऐ--मैं उसकी रक्षा का प्रवन्ध करूंगी, 


८--कैशन का किरोष-- 
आज के फैशन, मिथ्या प्रदर्शन के वर्मा जी विरूद्ध हैं। वे. 


चाहते हैं कि भारतीय नारी का शील गुण सम्पन्न दे 
विकसित द्वो। बे पतली दुबली न 5 कल] 





चरिज्रबान बनें । नट जब भड़कीले बस्त्रों का प्रलोभन 
का यह उत्तर कितना अब्य है । देखिये-- 





( ह५ ) 


_.. 'तो कया नटिनी बन जावे !. डाँग डॉ में ये जो तितलियाँ उड़ 
रहीं हैं। क्या वैसी बनावट बना लें ।' 


विचार, उद्देश्य एंव कला की दृष्टियों से वर्मा जी की 
डक एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक सुमानी उपन्यास है। इसमें बर्माजी 

की उपन्यास-कला का पूर्ण विकास हुआ है। कथानक को रोच- 
करता, युद्ध एंव आखेटों की सजीवतां और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की 
खूक्मता में, मृगनयनी, अतीब सुन्दर रचना है। 








में रह्दा कस्ते थे | मोरोउन्‍्त के एक कन्या जिस॥ 
था--बुद्धि की कुशाग्र तेज़ और चपल बुद्धि । उसकी 
रुथी बाई का देद्दान्त चार बर्ष को आयु में ही दो ग़या था 


ज्ञालन पालन पिता द्वारा ही हुआ था। 





स करांती धीं । गीता पढ़ती थीं । घीरे २ उनमें गम्भीरता 
थाई और लोकब्रियता बढ़ती गई। उन्हें इस बांत का बड़ा दुःख था 
म के साथ फांसी का पवचर्मोश से अधिक अ ग्रजों के हाथ 

न्‍ल्ला गया था। है; 
डथर आंप्रोज लिरन्‍्तर अपने राज्य का विस्तार करते चले आ 
।हेन्दस्तान में सवत्र फूट फैली थी, गाँव गाँव में इपढ्वी, डाकू 
अरे हुए थे । अंग्रेजों के पास झुनियन्त्रित सेनाएँ और अच्छे 

थे । इस लिए उनका राज्य धीरे धीरे बढ़ता का रहा था। 
रानी लक्ष्मीबाई ने शासन भ्रवन्ध में रुचि ली और यह प्रयत्न 
कि अच्छी व्यवस्था बनी रहे। उन्हें भय था कि सुब्यंवस्था 


अही तो आऑँसो राज्य बंचा रहेगा अन्यथा अग्रोज उसे फिर 
अपनी देंख रेख में ले लेंगे। हू 





तूखों में चर्बी लगाने के कारण कुझ 
अंप्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न होती 
दिययों को तिलक टीका लगाये हुए परेड में नहीं अ/ने देते 


ऊपर की तह चिकनों और समतल दीख रही थी, नोचे 
क्रान्ति का ज्ञान न था | इस देश की 


नहीं कर सकती । इस लिए गुलामी 
की अस्तर्रात्मा आसानी के साथ तत्कालीन 
नेताओं की बात सुन रद्दी थी और मन में 

+ चली बांती थी; कि कब अव॒लर मित्रे और 





कर रख दी + 
इधर 24६८ सात्या, बहादुरशाइ और इनको बेगम 
।) अवध को वेगम हजरत- महल ओर गानी लक्ष्मीबाई 
आन्दोलन प्रभार जारी था। स्वाधीनता युद्ध के लिए 


जेत्र तैयार हो रहा था ' संयोग से सन्‌ १६४७ की जनबरी में एक 


हां गई। दमदम की छाचनी में एक मेहतर सिपाही से पानी 

ने का एक ल्ोटों माँगा । आ्द्मण सिपाही मेंद्लर को लोटों कैसे 

ते 2 क हो या न है| प्रचारक अवश्य था। उसने ताना 
3 बोला-- 


“ज्ञात पॉत का यह घमरढ ! आ रहे हैं कारतूस जिनकों दाँत 
पड़ेगा, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी है। देखें 
|त उन कास्तूसों के प्रयोग कै बाद रहती है, 2 कल 








ब और ०2%] थे । दूसरे दिन रानी की इनसे बह ५ 


इन्होंने बढ़ा आइर सत्कार किया। 
वहाँ फिर तेयारी प्रारंभ हुई | कालपो अस्त व्यस्त था। र/नी 
इस अस्त व्यस्तता का हाल माल्र्म हो गयां। उन्होंने. 
सामग्री इत्यादि असंगों 


प्रमाद मेँ स्रस्त्र रहते थे । कालथी को सेना 
[ऐं बनाई गई । २< अधेलल को रोज ले 





हि ब की 
बढ़ते आ। रहें हैं। कालपी की जीत के उपरान्त ग्वालियर पर 
वेशबा नाच रंग अंग में मस्त रहा । रोज की सेना में कुशल 
अनुभवी सिपाही थे । ढो घस्टे की कड़ी लड़ाई के पश्चात पेशवा को 
मुरार आली सेना को रोज ने हरा दिया और सुरार को अपने 
कार में कर लिया अब तो पेशबा तथा बाँदा* नवाब 

बिमूढ़ हो गये । रानी ने अ+नी योजना विस्तार से तात्या 
समकाई ।_ . हर < 
१७ जून को खबेरे ज्रिगेडियर स्मिथ ने बुद्ध का बिगुल 

अमासान युद्ध हुआ । रानो लक्तमीबाई तथा उसकी -ल्लालकुर्ती के 
खबारों ने छ/पा मारा | रानी उस दिन बिजयी रहीं । दूसरे दिल 
अआ'धज जनरल सावधान दो गाए और ठथर सबारों को कई दिशाओं 
से अ कमा की योजना बनाई |“ रानी लक्ष्मीबाई. प्रचणढ़ बेग से 
लड़ी ९न्तु अन्त में सुन्दर, रछुलाथसिंदु, देशमुख और गुल मुहम्मद 
आदि के संग भाग निकली । अ'प्रेज सैनिकों ने पीला किया। एक 
स्थान पर एक नाला था । घाड़ः अड़ गया । यहाँ मी थोढ़ा सा युद्ध 
हुआ। जिसमें रानी घायल हा गई और बाबा ब्य को कुटी 
समीप स्वर्गवासरी हुई । अन्त तक स्वराज्य की भावना उनके 
में विराजमान रहो । 

कयानक की विशेषताएँ 

वस्तु रिकास में पदुतान- ग पी 
इस टदपन्यास के कथानक में प्रवन्ध-पढुता उपलब्ध है। 

जी ने समस्त ऐतिहासिक अनुसन्धानों को दृष्टि में रखकर 
कथानक को निर्भाण/ किया है। रानी लद्मीबाई इसका केन्द्र 
डद॒य आाग में रानी का वाल्यावस्था तथा देश म॒ व्याप्त अज्ञान ' 
बस्ठन्त्रता को अन्‍्धकार वर्णित है। इस अन्‍्थकार में मनु 

का उदय होना दै। जनता में धीरे धीरे अपने अधिकारों 
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* है। अ्येक प्रकार की अल्तर वाह प्रतिकूल परिस्थितियों में रानी 
का अरित्र रूपी स्वर्णा तपता है। अंग्रेजों से प्रतिरोध बढ़ता चल्तता 
है । “अस्त” मे युद्ध के परचात रानी स्वर्ग सिधार जाती हैं। 

. »सैन छिन्दन्ति शस्त्रानि नैन॑ दृहति पाथक:” का पाठ करती हुई 
बे स्वराज्य की नींव का एक पत्थर बन जातो हैं । # 

सम्पूर्ण कथानक्‌ रानी के चरित्र तथा विकास के साथ विक- 
सित द्वोला चलता है। गानी लक्ष्मीबाई का चरिज्न ही इस उपन्यास 
की मूलभित्ति है। अधिकांश घटनाएं उन्हीं से सम्बन्धित हैं। 
अबन्धकार की पहुता घटनाओं की टशद्गलाओं में देखी जा सकती 
हैं ।अप्रासंगिक घटनाओं को थोड़ा थोड़ा स्णर्श करता हुआ लेखक 
ऑँसी को रानी के चरित्र विकास को नहीं भूलता । बह मिन्‍न-मिन्‍न 
कथा सूत्रों को सावधानो से सम्हाज़ता चलता है। 
२, असम्बद्ध घटनाएँ तथा उनका मूल क्थानक से योग-- 

बर्मा जी ने मूल कथानक के साथ छोटी छोटी और प्रासंगिक 
कथाएं भी ले ली है, जिनसे रोमों टिक स्पश आते हैं, देश काल की 
अरिस्थिति का निरय हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए हमारा 
श्यान मूल कथानक से कब दूर हट जाता है। 

इन कथाओं में (१) मोतीबाई, खुदाबरूश, (+) मुन्दर, 
अघुनाथसिंद, ३) जुद्री-तात्या टोपे, (४) नारायण शात्री-झोटी, (४) 
शूरन कल्लकारी मुख्य हैं। ये मूल कथानक के साथ चलते रहते हैं । 
कहदों-कहीं उपन्यासकार इनमें से किसी को उभार कर हमारा ध्यान 
आशष्ट कर देता है, पर वह अपने मूल कथानक पर द्वी आ जाता 
है नारायण शास्त्री और छोटी तक को मूल कथानक में मिला दिया 

_ जया है। राजा गंगाघरराव सजा देते हैं। इससे तत्काल्लीन कहरता 

्षट हो जाती है। 

हे _. पजनेश और नारायण शास्त्री की मित्रता दिखाकर लेखक 

'पजनेश को भी सम्बद्ध कर दिया दै। शास्त्री और दोनों 







मु में 
हुए तरहन्तरह के मत मतास्तरों को इस माध्यम से 

दिया गया है। मोती, मुन्दर, रघुनाथ, जुदी, 
आइश प्रेमियों के उदाहरर हैं, जो इस बीर-रस के उपन्यास 
शोमॉटिक बातावरण से परिपूर्ण कर देते हैं। पूरच-मलकारी 
दम्पत्ति हैं । इनसे हर प्रकार के पात्र हमें मिल, जते हैं। 
३--रोचकता और कुतू!क्ष 

सफल उपन्यास के कथानक के ये दो गुण इस उपन्यास के 
कथानक में बतंमान हैं। लेखक कहानी कहने की कल में प्रवीण 
है, दृश्यों को पुनः पनः परिवर्तित कर लेखक ने रोचकता का ध्यान | 
रखा है। यदि मध्य में रोमांटिक स्पर्श न होते तो सम्भव था, 
कथानक में शुष्कता आ जाती किन्तु वर्मा जी ने प्रबन्ध की गठन 
शोल्ञता के साथ वस्तु-विकास में गोचकठ। का सम्मिश्रणा किया है| 
पाठक यह जानने को उत्सुक रहता है कि आंगे क्या आने 
बाला है। घटनास्थल्ल पर क्या होगा ! दुर्भाग्य के बादलों से रानी. 
की कैसे रक्का होगी ? फिर, जब बह रानी को बचते देखता है, 
हृदय में प्रसज्ञ होता है। यद्ञपि बातावरण हे के लिए ऐति- 
हासिक प्रष्ठभूमि को र५ष्ट करना आवश्यक हो गया है, तथापि 
में व्यक्तिगत गुण डाल कर रोचकता उत्पन्न कर दी गई है।.. 
थुद्धों के दृस्यों में कौतूहल का निर्वाह बढ़ी सफलता के सा 
छुआ है। आबेश और उत्त जना में हम भयंकर युद्ध देखते हैं, 
ही अन्दर मयभीत होते रहते हैं। अनेक बार हमारी आशाएं 
निकलती हैं, पर कई बार कुछ नवीन बात हो जाती हैं। 
निराशा का यह इन्द्‌ निरस्तर चलता रहता है। बीर रस का 










है कद 
का 
पात्रीकों वर्मा जो ने सर्वाधिक महत्ता,स्थान और ऐतिदांसिक प्रमाणि 
_ क्षता भ्रदान की है । लक्ष्मीबाई अधिकाँश घटनाओं का केन्द्र हैं। 
डनकी श्ान्तरिक एवं वांह्मय वृत्तियों पर पर्याप्त प्रकांश डाला गया 
है । उन्हे हर प्रकार,से आदर्श वीर भारतीय नारी के रूप में उपस्थित 
किया गया है। 


उनका बाल्यकाल 
बबपल में मनु को युवकोजित कार्यो की ओर रूचि थी । नाना 
और राव साहब के साथ रहने के कारण उन्हें युवकों के 
ड्यायाम, कुश्ती,मलखम्व, अश्वारोहण, शस्त्र संचालन को ओर रूचि 
हो गई थी । उनका शरीर पृष्ट था। छोटी मांटी चोट की बे परबाह 
ज करती थो | उन्हें देश की स्वाधीनता के प्रति प्रारम्भ में ही दिल- 
अआस्पी थो । वीर १६प एवं नारियों की बीर गाथाए' सुन खुन कर 
छत्तमें साहस, बल, निर्भयता, बढ़ना और बीरता के सद्गुणों का 
विकास हो गया था । बे आलस्य से सदा दूर रहती थीं, चंचलता, 
आपलता, श्कूर्ति और सत्‌ उद्योग के लिए हट उनके प्रधान गुण थे । 
चल होने पर भी विचाग्शील और गम्भोर थी। बचपन से हो वे 
द्ैश ल्‍्था समाज के गन्भीर प्रश्तों पर विचार किया करती थीं। 
उनकी बुद्धि उनकी अछस्था से बहुत आगे निकल चुकी थी। मल 
इतनी सुन्दर थी कि छुटपन में बाजीराव इत्यादि इन्हें “छबीज्ञी” के 
आम से पुकारते थे । मनु और नाना के तीन भाई साथ २ खेलेते, 
खाते, और पढ़ते थे । मलब्म्ब, कुःती, तलवार बन्दूक का च्षाना, 
६ आश्वारोहण, पढ़ना लिखना इत्यादि-सब इन ठीनों ने छुटपन से 
_झ्ाथ साथ सीखा था । सबमें मनु चपल, हठी और बहुत पैनी बुद्धि 
की, ्स् । ञआ्यायु कम होने पर भी वह इन हुनरों में उन्त बालकों से 
_खआयागे निकल चुकी थी। स्त्रियों को संगत कस प्राप्त दोने के कारण 
ल्लाज संकोच की दमत और क्रिकक से दूर ,हृढती गई ली। 
शिकस्जी, प्रसाप इस्थ[दि के पुरातन नेमहुक 





ऋहण्ना को एक अरपष्ट और अदस्य गुदगुदी दे रखी थी। 
स्वस्थ, बीर, कुशाप्र कन्या थी। 
उतका दाम्पत्य जीवन 
जिबाह के उंपराम्त उनका नाम रानी लक्मोबाई हो 
बे अब भी स्त्रियों को सवारो, शास्त्र प्रयोग, मलखम्ब, कुश्ती 
का- अभ्यास कराती थीं। बचे हुए समय” में धार्मिक ग्रस्थों- 
अध्ययन किया करती थे | भगवद्‌ गीता पर उनकी परम श्रद्धा 
अपलता के स्थान पर अब गम्भीरता, बाचालता के स्थान ५र 
आ गया।। क्र, ध हो जाने की वृत्ति भी उत्पन्न हो गई था । व्यंग- 
की इच्छा अवश्य कुछ बढ़ती पर थी, परन्तु बह सहज, सरल 
दिल्य मुसकान सदा साथ रही और चित्त को हृढ़ता भो बढ़तो 
दया, करुणा, अहिसा, विनोद आदि सद्भाव उनमें विकास पर ये 
स्वगाज्य स्थापना, की ओर उनकी प्रवृति बहती जा रहों 

ज्ञाच  रंध नाटक शाला की ओर कोई खास रुचि नहीं थी। उर् 
खज्लार रस की कविताओं से उन्हें घृणा थो। गंगाघर खब 
खुशासद की नोति, #गार रस की कविता का प्रोत्साइन देना 
अच्छा नहीं लगता था । कल्पना के सुनहरे पर थोथे जगत में 
को अपेक्षा बे ठोस कार्य को पसन्द करती थीं। बह उन आंतों 
दिलचस्पी रखती थो, जिनमें सार हो। धौरे-भोरे उन्होंने राभ्य * 
अबन्ध और मह॒कमों की सुव्यवस्था करना सीखा और बहुत सा रॉ 

कार्ये सम्हाल लिक | रानी की विलशक्षता बुद्धि एव 
का आभास पाकर विस्मय हुआ । अल्प आयु में उनका 


था | उस युग की कन्यायें जिस ब्रायु में खेलना, खाना, 





। बे 


र्क 
हर 
डुँ 
ई 


छः । ब्नका डदय देश रे ५ से 
रखती थीं। * 





का मुझे अकेजे सामना करना पढ़े, तो है 
रानी आदर की भूखी न थीं, वे निरन्तर ठोस और खरे काम 
बास करती थीं। कालपी में आकर <न्‍्होंने वहाँ के सैनिकों 


अख किया है; 
की लड़ भी # के सकने “जग करती 





































































































